जै श्रीमन्नरायण! 


ही 


श्री महा विष्णुव के चतुर्विशति नामावळि 


]।. ओं केशवाय नमः औं त्रिभंगिने नमः 

2. औं नारायणाय नमः र मधुराकृतये lls 

3. ओं माधवाय नमः ie लि हिलि. तत 
4. औं गोविन्दाय नमः औं योगिनां पतये नमः 

5. औं विष्णवे नमः औं वत्सवाट चराय नमः 

6. ओं मधुसूदनाय नमः ओं अनंताय नम 

7. ओं त्रिविक्रमाय नमः औं धेनकासर भंजनाय नम 

8. ओं वामनाय नमः औं तृणीकृत तृणावर्ताय नम 35 
9. औं श्रीधराय नमः ओं यमळार्जुन भञ्जनायनम 

0. ओं हृषीकेशाय नमः औं उत्तालताल भैत्त्रे नम 

।. ओं पद्मनाभाय नमः ओं तमाल श्यामलाकृतये नमः 


॥2. ओं दामोदराय नमः ओं गोप गोपीशवराय नमः 


ओं संकर्षणाय ओं योगिने नमः 40 
3. ओ संकर्षणाय नमः ओं कोटिसूर्य समप्रभाय नमः 
॥4. ओं वासुदेवाय नमः ओं इलापतये नमः 
।5. ओं प्रद्युम्नाय नमः औं परंज्योतिषे नमः 
6. ओं अनिरुद्धाय नमः औं यादवेंद्राय नमः 
7. ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं यदूद्वहाय नमः 45 
॥8. ओं अधोक्षजाय नमः औं वनमालिने नमः 
॥9. औं नारसिंहाय नम ओं पीतवाससे नमः 
20. ओं अच्यताय नम ओं पारिजातापहारकाय नमः 
2।. औं जनादैनाय नम ओं गोवर्धनाचलोदधर्त्रे नमः 
22. ओं उपेंद्राय नमः आ गॉपाजाय नमः 50 
23. ओं हरये नमः 5 सर्वेपालकाय' नमः 
औं अजाय नमः 
24. औं श्री कृष्णाय नमः आ नेरा शस: 
कृष्णाष्टोत्तर शतनामावळि ओं काम जनकाय नमः 
औं श्रीकृष्णाय नम औं कंजल्रोचनाय नमः 55 
ओं कमलानाथाय नमः ओं मधुघ्ने नम 
औं वासुदेवाय नमः औं मधुरा नाथाय नम 
ओं सनातनाय नमः ओं द्वारका नायकाय नमः 
औं वसुदेवात्मजाय नमः 5 ओं बलिने eile 
ओं पण्याय नम औं बृन्दावनांतसंचारिणे नम 60 


औं तलसीदाम भूषणाय नम 
ओं श्यमंतकमणे हर्त्र नम 
औं नर नारायणात्मकाय नमः 


ओ लीलामानष विग्रहाय नम 
ओं श्रीवत्स कौस्तुभ धराय नमः 


औं यशोदा वत्सलाय नमः ओं कुब्जा कृष्टांबरधराय नमः 

ओ हरये नम ॥0 औं मायिने नमः 65 

ओं चत॒र्भजात्तचक्रासि गदा शाङ्गदिउदाय॒धाय नमः ओं परमपूरुषाय नम 

ओं देवकी नन्दनाय नम औं मृष्टिकासूर चाणूर मल्लयदध विशारदाय नम 
ओं श्रीशाय नमः ओं संसार वैरिणे नम 

ओं नन्दगोप प्रियात्मजाय नमः ओं कंसारये नम 

ओं यम्‌नावेग संहारिणे नम 5 औं मुरारये नम 70 


ओं नरकांतकाय नम 
ओं अनादि ब्रहमचारिणे नमः 
ओं कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः 


ओं बलभद्र प्रियानजाय नम 
ओं प॒तनाजीवित हराय नम 


ओं शकटासर भंजनाय नम की शिशप्ालः िएशत्ले तम 

ओं नन्दव्रज जना नंदिने नम ओं दुर्योधन कलान्तकाय नम 75 
औं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः 20 औं विदुराक्रूर वरदाय नम 

औं नवनीत विल्लिप्तांगाय नमः ओं विश्वरूप प्रदर्शकाय नम 

ओं नवनीत नटाय नमः औं सत्यवाचे नमः 

ओं अनघाय नमः ओं सत्यसंकल्पाय नमः 

औं नवनीत नवाहाराय नमः ओं सत्यभामारताय नमः 80 
औं मुचिकुंद प्रसादकाय नमः 25 औं जयिने नमः 


ओं षोडश स्त्री सहस्रेशाय नमः ओं सुभद्रा पूर्वजाय नमः 


औं विष्णवे नमः 

ओं भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः 
ओं जगदगरवे नमः 85 

ओं जगन्नाथाय नम 

ओं वेणूनाद विशारदाय नम 

ओं वृषभास्र विध्वंसिने नम 
ओं बाणासर करांतकाय नम 
ओं य॒धिष्ठिरप्रतिष्ठात्रेनम 90 
औं बर्हिबरहावतंसकाय नम 

ओं पार्थसारथये नम 

ओं अव्यक्ताय नमः 

ओं गीतामृत महोदधये नम 


ओं काळीय फणिमाणिक्य रंजित श्रीपदाम्बजाय नमः95 


औं दामोदराय नम 

ओं यज्ञभोक्त्रे नमः 

ओं दानवेन्द्र विनाशकाय नमः 

ओं नारायणाय नमः 

ओं परस्मैब्रहमणे नमः I00 
ओं पन्नगाशन वाहनाय नमः 

ओं जलक्रीडासमासकत गोपीवस्त्रापहारकाय नमः 

ओं प॒ण्यश्लोकाय नम 

ओं तीर्थपादाय नम 

औं वेदवेद्याय नमः 05 
औं दयानिधये नमः 

ओं सर्वतीर्थात्मकाय नमः 

ओं सर्वग्रहरूपिणे नमः 

ओं परात्पराय नमः 

ओं श्री कृष्ण परब्रहमणे नम: 


श्री गोदा अष्टोत्तर शतनामावळिः 


ओं श्रीरंगनायक्यै नमः 

ओं गोदायै नम 

ओं विष्णूचित्तात्मजायै नम 

ओं सत्यै नम 

ओं गोपीवेषधरायै नमः 5 

औं देव्यै नम 

ओं भूसतायै नम 

ओं भोगशालिन्यै नम 

ओं तलसीकाननोदभूतायै नमः 

ओं ॥0 
ओं धन्विप्र वासिन्यै नम 

ओं भटटनाथ प्रियकर्य नम 

औं श्रीकृष्ण हितभोगिन्यै नमः 

ओं आमुक्त माल्यदायै नमः 

ओं बालायै नमः 5 
ओं रंगनाथ प्रियायै नमः 

औं परायै नमः 

ओं विश्वंभरायै नमः 

ओं कलालापायै नमः 

औं यतिराजसहोदर्यैनमः 20 
औं कृष्णानुरक्तायै नमः 

ओं संभगासै 

ओं सलभ श्रियै नम 

औं सलक्षणायै नम 

ओं लक्षमीप्रियसख्यैनमः 25 


औं श्यामायै नमः 

औं दयांचित दृगंचलायै नम 

ओं फल्गून्याविर्भवायै नम 

औं रम्यायै नम 

औं धनुर्मासकृतव्रतायै नम 30 
औं चंपकाशोक पन्नाग मालती विलसत्कचायै नमः 
ओं आकार त्रय संपन्नायै नम 

औं नारायण समाश्रितायै नमः 

ओं श्रीमदष्टाक्षरी मंत्रराज स्थित मनोरथायै नमः 
ओं मोक्षप्रदाननिपणायैनम 35 
औं मंत्ररत्नाधिदेवतायै नम 

ओं ब्रहमण्यायै नमः 

औं लोकजनन्यै नमः 

ओं लीलामान्‌षरूपिण्यै नमः 

ओं ब्रहमज्ञायैँ नमः 40 
ओं अनुग्रहायै नमः 

औं मायायै नमः 

औं सच्चिदानंद विग्रहायै नमः 

ओं महा पतिव्रतायै नम 

ओं विष्ण गृणकीर्तन लोलपायै नम 45 
ओं प्रपन्नार्तिहरायै हरायै नम 

औं नित्यायै नम 

औं वेदसौध विहारिण्यै नमः 

ओं श्रीरंगनाथ माणिक्यमंजर्यै नमः 

ओं मंजुभाषिण्यै नमः 50 
ओं सुगधार्थ ग्रंथकर्यै नमः 

औं रंगमंगळ दीपिकायै नम 

ओं ध्वज वज्जांकुशाब्जांक मृदु पादतलांचितायै नम 
ओं तारकाकारनखरायै नम 

ओं प्रवाळ मृदुलांगुळ्यै नम 55 
औं कर्मोपमेय पादो्ध्वभागायै नमः 

ओं शोभन पार्ष्णिकायै नमः 

औं वेदार्थभावविदित तत्त्वबोधांघ्रि पंकजायै नमः 
ओं आनंदबुदबुदाकार सुगुल्फायै नमः 

औं परमायै नमः 60 
ओं अणूकायै नम 

औं तेज शिश्रियोज्ज्वलध॒त पादांगूळि सभषितायै नमः 
औं मीन केतनतूणीर चारुजंघा विराजितायै नम 
ओं ककदत्‌ जान्‌यग्माढयायै नम 

औं स्वर्ण रंभाभ सक्थिकायै नम 65 
औं विशाल जघनायै नमः 

ओं पीन सुश्रोण्यै नमः 


औं मणि मेखल्रायै नमः 
औं आनंद सागरावर्त गंभीरांभोज नाभिकायै नमः 
औं भास्वद्ळित्रिकायै नमः 70 


ओं चारु जगत्पूर्ण महोदर्यै नमः 

ओं ओं नवमल्ली रोमराज्यै नमः 

ओं सुधाकृभायित स्तन्यै नम 

ओं कल्पमाला निभ भूजायै नम 

औं चंद्रखंड नखांचितायै नम 75 
ओं सुप्रवाळांगुळी न्यस्त महारत्नांगुळीयकायै नमः 
ओं नवारुण प्रवाळाभ पाणिदेश समचितायै नमः 
ओं कंबुकंठ्यै नमः 

ओं सुचुबुकायै नमः 


ओं बिंबोष्ठ्यै नम 80 

ओं कृददंत युजे नम 

ओं कारुण्यरस निष्यंदि नेत्रदवय सशोभितायै नम 
ओं मक्ता शचिस्मितायै नम 

ओं चारुचांपेय निभ नासिकायै नम 

ओं दर्षणाकार विपुल कपोल दवितयांचितायै नमः 85 
ओं अनंतार्क प्रकाशोदयन्मणि ताटंक शोभितायै नम 
ओं कोटि सूर्यग्नि संकाश नानाभूषण भूषितायै नम 


ओं सुगंध वदनायै नमः 

औं सुभ्रुवे नमः 

ओं अधैचंद्र ललाटिकायै नमः 90 
औं पूर्ण चंद्राननायै नमः 

ओं नीलकटिलालक शोभितायै नमः 

ओं सौंदर्य सीमायै नमः 

औं वित्रसत्कस्तूरी तिलकोज्ज्वलायै नमः 


औं धगद्धगायमानोद्यन्मणि सीमंत भूषणायै नमः95 
ओं जाज्ज्वल्यमान सद्रत्न दिव्य चूडावतंसकायै नमः 


ओं सूर्यार्धचंद्र विलसदभूषणांचित वेणिकायै नम 
ओं निगन्निगद्रत्नपंज प्रांतस्वर्ण निचोळिकायै नम 


ओं सद्रत्नाचित विदयोत विदयत्पंजाभ शाटिकायै नम 


ओं अत्यर्कानल तेजोधि मणिकंचक धारिण्यै नम 
ओं नानामणिगणाकीर्ण हेमांगद सभषितायै नम 
ओं कृकमागरु कस्तूरी दिव्यचंदन चर्चितायै नम 


ओं स्वीचितौज्ज्वल्य विविध विचित्र मणिहारिण्यै नम 


ओं असंख्येय सुखस्पर्श सर्वातिशय भूषणायै नम 


ओं मल्लिका पारिजातादि दिव्यपष्प स्रगंचितायै नमः05 


ओं श्रीरंगनिलयायै नम 

औं पूज्यायै नमः 

ओ दिव्यदेश सुशोभितायै नमः 

ओं श्रीरंगनायक्यै नमः 

ओं श्री महालक्ष्म्यै नमः 

औं श्री देव्यै नमः 

ओं श्री भूदेव्यै नमः 

ओं श्री नीळादेव्यै नमः 

औं श्री गोदादेव्यै नमः 

ओं श्री अनंताय नमः 

ओं श्री गरुडाय नम 

ओं श्री परांकशाय नम 

ओं श्रीमते रामानुजाय नम 

ओं श्रीमद्वरवरमुनये नम 

ओं स्वाचार्येभ्यो नमः 

औं पूर्वाचार्येभ्यो नमः 

ओं श्रीरंगनायक्यै नमः 
ओं समस्त परिवाराय सर्व दिव्य मंगळ विग्रहाय 
श्रीमते नारायणाय नमः 
मंगळाशासनम्‌ 
स्वोच्छिष्टमालिकाबंध गंध बंधुर जिष्णवे । 
विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमंगळम्‌ ॥ 


मादृशाकिंचन त्राण बद्धकंकण पाणये | 
विष्णुचित्त तनुजायै गोदायै नित्यमंगळम्‌ ॥ 


श्रीमत्यै विष्णूचित्तार्य मनोनंदन हेतवे । 
नंदनंदनसंदर्यै गोदायै नित्यमंगळम्‌ ॥ 


कर्कटे पर्वफल्गन्यां तलसीकाननोदभवाम्‌ । 
पांड्ये विश्वंभरां गोदा वंदे श्रीरंगनायकीम्‌ ॥ 


मंगळाशासनपरैः मदाचार्य परोगमै 
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्त्‌ मंगळम्‌ ॥ 


सेवाकालम - गरुपरपरा 

श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादि गृणार्णवम्‌ 
यतीद्रप्रवणंवंदे रम्यजामातरंमनिम्‌ ॥ 
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ योमन मध्यमाम्‌ 
अस्मदाचार्य पर्यंतां वन्दे गरु परंपराम्‌ ॥ 


यो नित्यमच्य॒त पदांबज यग्म रुक्म 
व्यामोहत स्तौँदेतराणिँ तणाय मेने । 
अस्मदगरोर्भगवतोस्य दर्यैकसिन्धो 
रामानजेस्य चरणौ शरणं प्रपदये ॥ 


माता पिता य॒वतय स्तनया विभूति 
सर्व यदेव नियमेन मदन्वयानाम्‌ । 

आदयस्य नः कलपते र्वकळाभिरामं 
श्रीमत्तदंघ्रि यगळे प्रणमामि मर्ध्नी ॥ 


भूतं सरश्च महदाहवय भटटनाथ 
भक्तिसार कलशेखर योगिवाहान्‌ । 

भक्तांघ्रि रेण पेरकाल यतींद्र मिश्रान्‌ 

श्रीमत्परांकृशेमनिं प्रणतोस्मि नित्यम्‌ ॥ 


ऋ तिरुप्पळिळयेषच्चि 


श्रीरंगनाथ का सप्रभात्‌ 
तिरुमालैयाण्डान के व्दारा अनगहीत तनियन 
तमेव मत्वा परवासदेवं 
रङ्गेशयं राजवदर्हणीयम्‌ । 
प्राबोधकीं योकृत सूक्तिमालां 
भक्ताइघ्िरेणुं भगवन्त मीडे ॥ 
तिरुवरंग प्पेरुमाळरैयर अनुगहीत तनियन्‌ 
मण्डङ्गडियेन्बर्‌ मामरैयोर्‌ मन्नियशीर॒ 
तोण्डरडिप्पोडि तोन्नगरं, वण्डू 
तिणर्तवयल्‌ तेन्नरङ्गत्तम्माने, पळिळ 
युणर्तु पिरान्‌ उदित्त वूर 
क पाशुरम्‌ - । 
कदिरवन्‌ कणदिशै च्चिगरं वन्दणैन्दान्‌ 
कनै यिरु ठगन्रदु कालैयं पोषुदाय्‌ 
मदु विरिन्दोषिगिन मामल रेल्लां 
वानव ररशर्गळ्‌ वन्दु वन्दीण्डि 
एदिर्‌दिशै निरैन्दनर्‌ इवरोडुं पुगुन्द, 
इरुड्गळि ततीट्टमुं पिडियोड़ मुरशुं, 
अदिर्‌ तलिल्‌ अलैकडलू पोन्दुळदु एङ्गुं 
अरङड्गत्तम्मा! पळिळ्येषुन्दरुळाये ॥ 
पाशरम - 2 
कोषड्गोडि, मल्लैयिन्‌ कोषमल रणवि, 
क्कूरन्ददु कुणदिशै मारुतं इदुवो 
ऐषन्दन मलरणै प्पळिळकोळळन्नं 
ईन्बनि ननैन्द तमिरुं शिरगृदरि 
वि षङ्गिय मदलैयिन्‌ पिलम्बरै पेष्वाय्‌ 
वेळळेयिर रवदन्‌ विडत्तिन्‌ क्कनर्डगि 
अषुङ्गिय वानैयिनरुन्दुयर्‌ केडुत्त 
अरङ्गत्तम्मा! पळिळ येषुन्दरुळाये. 


पाशुरम्‌ - 3 >पाशरम - 9 


शूडरोळि परन्दन शृष्दिशै येल्लां एदमिल तण्डमै एकक मत्तळि 

तुन्निय तारकै मिन्नोळि शुरुङ्गि याष्कृषल्‌ मृषवमोड़ इशैदिशै केषमि 

पडरोळि पशुत्तनन्‌ पनिमदि यिवनो कौदडगळ पाडिनर किन्नरर्‌ केरुडरगळ 

ore मल षिर्क्कमृगिन्‌ कन्दरुव रवर्‌ कङ्गुलु ळेल्लाम्‌, 

मडलिडै वण्पाळैगळ्‌ नार मादवर्‌ वानवर्‌ शारणर्‌ इयक्कर्‌ 

वैकरै कूर्‌न्ददु मारुत मिदुवो, शित्तरुं मयङ्गिनर्‌ तिरुवडि त्तोषवान्‌ 

अडलोलळितिगष्तरु तिगिरियन्दडक्कै, लिता शोत उरल 

अरड्गत्तम्मा! पळिळयेषुन्दरुळाये. आरङ्गत्तम्मा! पळिळयेषन्दरुळाये 

पाशुरम्‌ - 4 + पाशरम्‌ - ॥0 

मेट्टिळ मेदिगळ्‌ तळैविडं आयरकळ, कडिमिलर्‌ कमलडगळ्‌ मलर्‌न्दन इवैयो 

वेयड़कष लोशैयं विडे मणिक्करलम्‌ कदिरवन्‌ कनैकडल्‌ म॒ळैत्तन निवनो 

ईट्टिय विशैदिशै परन्दन वयलळ तडि यिडैयार शरिकषल पिषिदनदरि 

इरिन्दन शूरुम्बिनं इलंगैयर कलत्तै तगिलड़ त्तेरिनर शृष्पन लरङ्गा! 

वाट्टिय वरिशिल्लै वानव रेरे! तीडैयौत्त तळवमं कडेयं पोलिन्दु 

मामनि वेळ्वियै क्कात्त, अवपिरदं तोन्रिय तौळ्‌ तोण्डरडिप्पोडि यैन्नम्‌ 

आरटटिय वडतिर ज्योति येम्मरशे! अडियनै अळिय नेन्नरुळि उन्नडियार्काळ 

अरड्गत्तम्मा! पळिळयेषुन्दरुळाये पड़त्ताय! पळिळयेषन्दरुळाये 

पाशुरम्‌ - 5 तोंडरडिप्पोडियाळवार्‌ तिरुवडिगळे शरणम्‌ 

प॒लम्बिन प॒ट्कळं पूम्बोषिलू गळिन्‌ सतायो” or 

पोयित्तु क्कङ्गुल्‌ पुगुन्ददु पुलरि 

कलन्ददु शै कनैकड लरवं प तिरुप्ावै 

कळिवण्डु मिषत्तिय कलम्बग म्बनैन्द चारयन्‌ 

अलङ्गल न्दोडैयल्‌ कोण्डु अडियिणै पणिवान्‌ नीळातूंग स्तनगिरितटीसुप्तमुद्बोध्य कृष्णं 

अमरर्गळ पगन्दनर आदोलिल अम्मा! पाराथ्सँ स्वं श्रुतिशतशिरस्सिद्ध मध्यापयन्ती । 

इलंगैयरकोन्‌ वषिपाइ शेय कोयिल स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगळितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते, 

एम्बेरुमान! पळिळयेषन्दरुळाये. . गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः॥ 

पाश्रम्‌ - 6 हु 

इरवियर मणिनेइ तेरौडं इवरो? अन्न वयल्‌ पुदुवै याण्डाळ्‌ अरंगर्कृ 

इरैयवर पदिनौरु विडैयरुमिवरो मची दा कछ न पि, ता 
पा इत्ताळ्‌ नर्पामालै, पूमा 

मरुविय मयिलिन नर्‌मुगन्‌ इवनो? शडिम्कोउँताढै च्चौल्ल 


मरुदरुं वशुक्कळुं वन्दु वन्दीण्डि 
परवियो डाडलं पाडलं तेरु 
कमरदण्डं पगन्दीण्डिय वेळळम्‌ 


शृडिक्कोइत्त शूडर्कोडिये तोलपावै 
पाडियरुळवल्ल पल्वळैयाय,! नाडि नी 


अरुवरै यनैयनिन्‌ कोयिल्‌ मन्निवरो? rE ल a विम्मालम्‌ 
अरङ्गत्तम्मा! पळिळयेषुन्दरुळाये , पाशरम -] 

पाशुरम्‌ - 7 मार्गीषित्तिंगल्‌ मदि निरैन्द नन्नाळाल, 

अन्दर त्तमरर्‌गळ्‌ कूट्टङ्गल्‌ इवैयो? नीराड प्पोदुवीर्‌ पोदुमिनो नेरिषैयीर्‌! 

अरुन्दव मुनिवरुं मरुदरुं इवरो? शीरमलूगु माय्प्पाडि शेल्वच्चिरुमीर काळू, २. 
इन्दिर नागैयुं तानुं वन्दिवनो? क्रवेल्‌ कोडन्दोषिलन्‌ नन्दगोपन्‌ कुमरन्‌, ` 8 
एम्बेरुमान्‌! उनकोयिलिन्‌ वाशल्‌, एरारन्दकण्णि यशोदै यिळं शिंगम्‌ 

शुन्दरर्‌ नेरुक्क विच्चादरर्‌ नूक्क कार्‌मेनि च्चेंगण्‌ कदिर्‌ मदियम्बोल्‌ मग । 
इयक्करुं मयङ्गिनर्‌ तिरुवडित्तोषुवान्‌ नारायणने नमक्के परै तरुवान्‌ § हं 
अन्दरं पारिड मिल्लै मत्तिदुवो? पारोर्‌ पुषप्पडिन्देलो रेम्बावाय्‌ । 
अरङ्गत्तम्मा! पळिळयेषुन्दरुळाये. पाशरम -2 

पाशूरम्‌ - 8 वैयत्त वाष्‌ वीरकाळ! नामुम्‌ नमृपावैक्क 
वम्बविष्‌ वानवर्‌ वायुरै वषंग शेय्यम्‌ किरिशैगळ्‌ केळीरो, पार्कडलळ्‌ 
मानिदिकपिलै ओण्‌ कण्णाडिमदला पैय तयिन्र परम नडिपाडि 

एम्बेरुमान्‌ पडिमैक्कलं काण्डकृ कु, नेय्युण्णोम्‌ पालुण्णोम्‌ नाट्काले नीराडि 
एऱ्पनवायिन कोण्डु नन्मुनिवर्‌ मैयिट्टेषदोम्‌ मलरिट्ट्‌ नाम्‌मडियोम्‌ 

त॒म्बरु नारदर्‌ प॒गन्दन रिवरो शेय्यादन शेय्योम्‌ तीक्करळै च्चेन्रोदोम्‌ 
तोनिरन निरविय तुल्रइगोळि परप्पि ऐयमुम्‌ पिच्चैयु आन्दर्नैयुम्‌ कैकाट्टि , 

अम्बर तलत्तु निन्र गलगिन्र दिरुळ्‌ पोय्‌, उय्युमारैणिण उगन्देलोरेम्बावाय्‌. 


अरड्गत्तम्मा! पळिळयेषुन्दरुळाये. 


+ पाशुरम्‌-3 

ऑर्गिं युलकळन्द उत्तमन्‌ पेर्‌पाडि 
नांगळ नम्पावैक्क च्चाति नीराडिनाल्‌ 
तीगिन्रि नाडेल्लाम्‌ तिंगळ्‌ मुम्मारि पैयदु 
ओंग पेरु शेन्नेलूड़ कयलगळ 
पूंगृवळैप्पोदिल्‌ प्पोरिवण्डु कण्पड़प्प 
तेंगादे पुक्किरिन्दु शीर्तमुलै पत्ति वांग 
कडम्‌ निरैक्कम्‌ वळळळ पेरुम्बशक्कळ 
नींगाद शेल्वम्‌ निरैन्देलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-4 

आषिमषै क्कण्णा! ओन्र्‌ नी कैकरवेलू, 
आषियुळ्‌ पुक्कृ मुकन्दुकोडार्तैरि, 
ऊषिमुतल्व नुरुवम्बोल्‌ मेय्‌ करुतु, 
पाषियेन्दोळ्डै प्पर्पनाबन्‌ कैयिल 

आषि पोल्‌ मिन्नि वलम्बुरिपोल्‌ निन्रदिरन्दु 
ताषादे शार्‌इ़ग मुदैत्त शरमषैपोल्‌ 
वाषवुलकिनिल्‌ पेयृदिडाय्‌, नांगळुम्‌ 
मारकषि नीराड मकिष्न्देलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-5 

मायनै मन्नु वडमदुरै मैन्दनै 

तूय पेरुनीर्‌ यमुने तुरैवनै 
आयर्‌कनत्तिनिल्‌ तोन्दुम्‌ मणिविळक्कै 
तायै क्कुडल्‌ विळक्कम्‌ शेयूद दामोदरनै 
तूयोमाय्‌ न्दू नाम्‌ तूमलर्‌ तूवित्तोडुदु 
वायिनाल्‌ मनत्तिनाल्‌ शिन्दिक्क 
पोय पिषैम्‌ पुगुतरुवा निन्रनवुम्‌ 
तीयिनिल्‌ तूशागुम्‌ शेप्पेलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-6 

प॒ळळम्‌ शिलम्बिनगाण्‌ प॒ळळरैयिन्‌ कोयिलिल, 
वैळळै विळिशङ्गिन्‌ पेररवम्‌ केट्टिलैयो? 
पिळळाय्‌! एषुंदिराय्‌! पेय्‌ मुले नंज 
कळळच्चगडम्‌ कलक्कषिय द्ध 
वेळ्ळत्तरविल्‌ तुयिलमर्‌न्द वित्तिनै, 
उळळतुक्कोंडु मुनिवर॒गळुम्‌ योगिगळुम्‌, 
मेळळवेषुन्दु आरियेन्र पेररवम्‌, 

उळळम्‌ पुगुन्दु कुछ्रिन्देलो रेम्बावाय्‌. 
पाशुरम्‌-7 

कीशुकीशे न्रेंगूं आनैच्चात्तन्‌ 

पेशिन पेच्चरवम्‌ केट्टिल्लैयो मेय अजय 
काशुम्‌ पिरप्पम्‌ कलगलप्प कैपेर्त 

वाश नरं कषलायिच्चियर्‌, मत्तिनाल्‌ 
ओशैप्पड़त तयिररवम्‌ केट्टिलैयो 

नायग प्पैण्बिळ्ळाय! नारायणन्‌! मूर्ति! 
केशवनै प्पाडवुम्‌ नी केट्टे किडत्तियो 
तेशमुडैयाय्‌! तिरवेलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-8 

कीष्वानम्‌ वेळ्ळेन्ऱु एरुमै शिटुवीडु 
मेय्‌वान्‌ परन्दनकाण्‌ मिक्कव्व्ठ पिळळैगळम्‌ 
पोवान्‌ पोगिन्रारै प्पोगामल्‌ कात्त, उन्नै 
क्कूवुवान्‌ वंदु निन्रोम्‌ क 
पावाय्‌! एषन्दिराय! कोंड 
मावाय्‌ पिळन्दानै मल्लरै माट्टिय 
देवादिदेवनै शेन्दु नां शेवित्तालू, 
आवावेन्र्ारायून्दरुळेलो रेम्बावाय्‌ 


पाशुरम्‌-9 

तूमणिमाडचु च्चुतुम्‌ विळक्केरिय, 

तूपम्‌ कमष चुयिलणै मेल्‌ कण्वळरुम्‌, 

मामान्‌मकळे! मणिक्कदवम्‌ ताक तिरवाय्‌ 

मामीर्‌!अवळै येषुप्पीरो,उन्‌मगळ्‌ दान्‌ | 

ऊमैयो? अन्ति च्चेविडो, अनन्दलो ) 
> 


एम प्पेरुन्दुयिल्‌ मन्दिरप्पट्टाळो 
मामायन्‌ मादवन्‌ वैगुन्दन्‌ एन्रैन्दु, 
नामम्‌ पलवुम्‌ नविन्रेलो रेम्बावाय्‌! 
पाशरम -0 

नोत च्चवरक्कम्‌ प॒गगिन्र अम्मनाय्‌! 
मात्तमुम्‌ तारारो वाशल्‌ तिरवादार्‌ 
नात्त त्तुषायूमुडि नारायणन्‌, नम्माल्‌ 
पोत्त प्परै तरुम्‌ पुण्णियनाल्‌, पण्डोऱुनाळ्‌ 
कृत्तत्तिन्‌ वाय्वीष्न्द कृम्बकरणनुम्‌ 
तोत्तु मुनक्के पेरुन्दुयिल्‌ तान्‌ तन्दानो 
आत्त वनन्दलुडैयाय्‌! अरुंगलमे! 

तेत्तमाय्‌ वन्दु तिरवेलो रेम्बावाय्‌. 
पाशुरम्‌- 

कतुक्करवै क्कणंगळ्‌ पलकरन्दु 

शैत्तार तिरलषिय च्चेन्हु शेरुच्चेय्युम्‌ 
कृत्त मोन्रिल्लाद कोवलर्‌दम्‌ पोर्कोड्डिये! 
पुत्तरवल्‌गुल्‌ पुनमयिले! पोदराय्‌ 

शुत्ततु तोषिमःशरेल्लारुम्‌ वन्दु, निन्‌ 
मुत्तम्‌ पुकुन्दु मुकिल्‌ वण्णन्‌ पेर्‌पाड 
शित्तादे पेशादे शेल्व प्पेंडाट्टि, नी! 
एतुक्कुरंगुम्‌ पोरुळेलो रेम्बावाय्‌ 
पाशरम्‌-2 

कर्नैतिळं कत्तेरुमै कन्नुक्किरंगि, 

निनैत्तु मुलैवषिये निन्डुपाल्‌ शोर 
ननैत्तिल्लम्‌ शेराक्कम्‌ नऱ्चेल्वन्‌ तंगाय! 
पनि त्तलैवीष निन्‌ वाशल्‌ कडैपत्ति iy 
शिनत्तिनाल्‌ तेन्निलंगै क्कोमानै पयत वि 
मनत्तक्किनियानै प्पाडवम्‌ नीवाय्‌ हु 
इनित्ता नेषुन्दिराय्‌ ईदेन्न पेरुरक्कम्‌ 
अनैत्तिल्लत्तारु मरिन्देलो रेम्बावाय्‌ ॥ 
पाशुरम्‌ 3 ~~ 
पुळ्िळन्‌ वाय्‌ कीण्डानै प्पोल्लावरक्कने, ट्र 
क्किळिळ क्कळेन्दानै क्कीर्तिमै पाडिप्पोय्‌, ४. 
पिळ्ळेक ळेल्लारुम्‌ पावैक्कळम्‌ पुक्कार्‌, Ke क्ट त्र 
वेळिळयेषुन्दु वियाष मुरंगितु, 
पळ्ळुम्‌ शिल्र:म्बिनकाण! जक 2 
कुळ्ळक्कुळिर क्कुडैन्दु नीराडादे 
पळ्ळिक्किडत्ियो पावाय्‌! नी नन्नाळाल्‌ 
कळ्ळम्‌ तविर्‌न्दु कलन्देलो रेम्बावाय्‌. 
पाशरम्‌-॥4 

उडगळ्‌ पुषैक्कडै त्तोटटत्त वावियुळ्‌ 
शेङ्गषुनीर्‌ वाय्‌ नेगिषिंदु आम्पल्‌ वाय्‌ हा व 
शेंगल्‌ पोडिक्कूरै वेण्बल्‌ तवत्तवर्‌ 

तंगळ्‌ तिरुक्कोयिल्‌ शंगिइवान्‌ पोगिन्रार्‌, 
एगळे मुन्नम्‌ एषुप्पुवान्‌ वायपेशुम्‌, 
नंगाय्‌! एषुन्दिराय्‌! नाणादाय्‌! . 
शंगोड शक्कर मन्दम्‌ तडक्कैयन्‌, 
पंगयक्कण्णानै रेम्बावाय्‌. 


पाश्रम्‌-5 
एल्लरे!इळंकिळिये!इन्न मरंगूदियो 
शिल्ले न्रषैयेन्मिन्‌ नंगैमीर! पोदरुगिन्रेन्‌ 
वल्लै उन्‌कट्ट्रेगळ्‌ पंडे युन्‌ वायरिदुम्‌ 
वल्लीर्‌गळ नीगळे नानेदा नायिड़ग, 
ओल्लै नी पोदाय्‌! उन्नक्केन्न वैऱ्डैयै 
एल्लारुम्‌ पोन्दारो?पोन्दार पोन्देण्णिक्कोळ, च 
वल्लानै कोन्रानै मात्तारै मात्तषिक्क का 
वल्लानै, मायनै प्पाडेलो रैम्बावाय्‌ 
*पाश्रम-6 
नायगनाय्‌ निन्र नन्दगोपनुडैय 
कोयिल्‌ काप्पाने!, कौडित्तोन्ऱुम्‌ तोरण 
वाशल्‌ काप्पाने!, मणिक्कदवम्‌ ताळ ह 
आयर शिरमियरोमक्क, अरैपरै 
मायन्‌ मणिवण्णन्‌ नैन्नले वायनेरन्दान्‌ 
तूयोमाय्‌ वन्दोम्‌ तयिलेष प्पाइवान्‌ 
वायाल्‌ मन्न मन्नम्‌ मात्तादे अम्मा!,नी 
नेश निलैक्कदवम्‌ नीक्केलो रेम्बावाय 
पाशूरम्‌-7 
अम्बरमे! तण्णीरे! शोरे! अरमशेय्युम्‌ 
एम्बेरुमान्‌! नन्दगोपाला! एषन्दिराय्‌ 
कोम्बनाक्केल्लाम्‌ कोषन्दे! कृलविळकके 
एम्बेरुमाट्टि! यशोदा! अरिवराय 
अम्बर मूडरुतु ओंगि उलगळन्द 
उम्बर्‌ ! उरंगा देडषुंदिराय्‌ 
शेम्‌ पोर्कषलडि च्चेल्वा! बलदेवा! 
उम्बियम्‌ नीय मरंगेलो रेम्बावाय्‌. 
+ पाशुरंम्‌-8 

उन्दु मदगळित्त नोडाद तोळवलियन्‌ 
नन्दगोपालन्‌ मरुमगळे! नप्पिन्नाय! 
कन्दम्‌ कमषुम्‌ कषली! कडैतिरवाय्‌ 
वन्दु एंगुम्‌ कोषि अषैत्तेनकाण्‌!,मादवि 
प्पन्दनर्मैल्‌ पलकाल्‌ कयिलिनंगळ्‌ कृविनकाण्‌ 
पन्दारविरलि! उनूमैत्तनन्‌ पेरपाड 
शेन्दामरै क्कैयाल्‌ शीरार वळे योळिप्प 
वन्दु तिरवाय्‌ मकि षिन्देलो रेम्बावाय्‌. 
पाशुरम्‌-9 
कुतु विळक्केरिय क्कोट्टुक्काल्‌ कट्टिल्‌ मे 
मैत्तन्न पञ्चशयनतिन्‌ मेलेरि 
कोत्तलर्‌ पंकषल नप्पिन्नै कोंगैमेल्‌ 
वैत्त क्किडन्द मलर्‌मार्‌पा! वायतिरवाय्‌ 
मैत्तडंकणिणिनाय्‌!। नी यन्‌ मणाळनै 
एत्तनैपोदुम्‌ तयिल्रेषवोट्टायकाण्‌! , 
एत्तनै येलम्‌ पिरिवात्त किल्लायाल्‌ 
तत्तुवमन्दु तगवेलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-20 
मुप्पत्तु मूव रमरर्कु मुन्‌शेन्तु 
कप्पम्‌ तविर्कम्‌ कलिये! तयित्रेषा य्‌ 
शेप्प मडैयाय! तिरलडैयाय्‌!, शेत्तार्क 
वेप्पं कीइक्कम्‌ विमला! तृयिलेषाय 
शेप्पेन्न मेन्‌मलै शेव्वाय्‌ 
नप्पिन्नै नंगाय! तिरुवे! तृयिलेषाय्‌ 
उक्कमुम्‌ तट्टोळियुम्‌ तन्दुनुमणाळनै 
इप्पोदे येम्मै नीराट्टेलो रेम्बावाय्‌ 


पाशुरम्‌-2 


0. a 

र... ~ 3) 
७ ऐदिरपाँगि tf र) Fa, है i 
एत्त कलंगळू ऐदिरपोंगि मीदळिप्प ( 
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मात्तादे पाल्‌ शोरियुम्‌ वळळल्‌ पेरु पशुक्कठ्‌, हि ३ ॥ 
आत्तप्पडैतान्‌ मगने! अरिवुराय्‌ छ )/ छ, 
आत्तप्पडैतान्‌ मगने! अरिवुः छ छ &- 


ऊत्त मडैयाय! पेरियाय! उलगिनिल्‌ 
तोत्तमाय्‌ निन्र शुडरे!तुयित्रेषाय्‌ 
मात्तारुनक्कु वलि तोलैदु दु उन्‌ वाशर्कण्‌, 
आत्तादुवन्दु उन्नडि पणियुमापोले, 
पोत्तियाम्‌ वन्दोम्‌ पुकषिन्देलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-22 
अंगण्‌ माञाल तरशर, अभिमान 
बड्गमाय्‌ वन्दु निन्‌ पळिळक्कट्टिल्‌ कीषे 
शंग मिरुप्पारपोल्‌ वन्दु तलै प्पेयूदोम्‌ 
किंगिणि वाय्च्चेयूद तामरै प्पप्पोले. 
शेंगण्‌ शिरिच्चिरिदे येम्मेल्‌ विषियावो 
तिंगळ मादित्तियन्‌ मेषन्दार्पौल्‌ 
अंग णिरण्डुं कोंड एंगळ्‌ मेल नोक्कदियेल्‌ 
एंगळ मेल शाप मिषन्देलो रेम्बावाय्‌. 
+ पाश्रम्‌-23 
मारि मलै मुषञ्जिल्‌ मन्नि क्किडन्दुरंगुम्‌ 
शीरियशिंगमरिवित्त तीविषित्त 
वेरिमयिर्‌ पाँग वेप्पाडुम्‌ पेरन्दुदरि 
मूरि निमिरन्दु मुषंगि प्पुरप्पट्टु 
पोदरुमापोले नी पृवैप्पूवण्णा, उन्‌ 
कोयिल्‌ निन्डु इंगने पोन्दरुळि,क्कोप्पुडैय 
शीरिय शिंगासनत्तिरुन्दु, याम्‌ वन्द 
कारिय माराय्‌ न्दरुळेलो रेम्बावाय्‌ 
„ पाश्रम्‌-24 
अन्र इव्वलग मळन्दाय्‌! अडि पोति, & 
शेन्रग तेन्रिलंगै शेत्ताय्‌! तिरल्‌ पोत्ति, & 
पोन्र च्चगड मुतैत्ताय्‌! पुकष्पोत्ति, & 
कन्दु कुणिला वैरिंदाय! कषल्‌ पोत्ति A 
कन्र्‌, कडैया वेड़त्ताय! गणम्‌ पोत्ति 
वेन्ऱु पगै केडुक्कुम्‌ निन्कैयिल्‌ वेल्‌ 
एन्रैन्रुन्‌ शेवगमे येत्ति प्परै कोळ्वान्‌ 
इन्डु याम्‌ वन्दों इरंगेलो रेम्बावाय्‌ 
पाशुरम्‌-25 
ओरुत्ति मगनाय्‌ पिरन्दु, ओरिरविल्‌ 
ओरुतिमगनाय्‌ ओळितु वळर 
तरिक्किलानागि ततान्‌ तींगु निनैन्द, 
करुत्तै प्पिषैप्पित्त कञ्जन्‌ वयित्तिल्‌, 
नेरुप्पेन्ननिन्र नेड्माले!, उन्नै 
अरुत्तित्त वन्दोम्‌ परै तरुदियागिल्‌ 
तिरुत्तकक शेल्वमम्‌ शेवगमम्‌ यांपाडि 
वरुततमुम्‌ तीरन्दु मकिषिन्देलो रेम्बावाय्‌. 
पाशुरम्‌-26 
माले! मणिवण्णा! मार्गषि नीराइवान्‌ 
मेलैयार्‌ शेयृवनकळ वेंडवन केटटियेल 
जालत्तैयेल्लाम्‌ नडंग मूरल्वन, 
पालण्ण वण्णत्त उन्‌ पाञ्चशन्नियमे 
पोल्वन शेंगंगळ पोयप्पाइडै यनवे 
शालप्पेरुम्‌ परैये पल्लां डिशैप्पारे 
कोत्रविळक्के कोडिये वितानमे, 
आलिनिलैयाय्‌! अरुळेलो रेम्बावाय्‌. 


* पाशुरम्‌-27 
कूडारै वैल्लुम्‌ शीर्‌ गोविन्दा!,उदन्नै 
प्पाडि परैकोण्ड यामपेर शम्मानम्‌ 
नाइ पक षम्‌ परिशिनाल्‌ नन्राग 
शडगमे तोळूवळैये तोडे शेविप्पूवे 
पाडगमे येन्रनैय पत्रकलनुम्‌ यामणिव 
आडैयुइप्पोम्‌ अदन्‌पिन्ने पाल्‌ शोर 
मूड नेय्‌ पेय्दु मुषंगै वषिवार, 
कूडियिरुन्दु कुळिरन्देलो रेम्बावाम्‌. 
* पाशरम-28 
करवैगळ्‌ पिन्‌ शेन्ऱ्‌ कान शेर्‌न्दुण्बोम्‌ 
अरिवोन्यू मिल्लाद वायक्कलत्त, उन्दन्नै 
पिरवि पेरन्दनै पण्णियः:;म्‌ यामडै योम्‌ 
करे वोन्ट्रमिल्लाद गोविन्दा,! उन्दन्नोड 
उरवेल्‌ नमक्कु इंगोषिक्क वोषियादु 
अरियाद पिळळेगळों अन्बिनाल्‌, उन्दन्नै ) 
शिर पेषैत्तनवम्‌ शीरि यरुळादे हो 
इरैवा नी ताराय्‌ परै येलो रेम्बावाय्‌ 
नैवेद्यम्‌ 
दो पाशुरम्‌ शान्ति पाठ आर्‌ शातुमुरै मंगव्ठाशाशनान्तर्‌ 
पढना है 

मङ्गलाशासनम्‌ 
लक्ष्मीचरण लाक्षांक साक्षि श्रीवत्सवक्षसे । 
क्षेमं कराय सर्वेषां श्रीरंगेशाय मंगळम्‌ ॥ 


मा कांताय कळ्याण निधये निथयेर्थिनाम्‌ । 
श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगळम ॥ 


अस्तु श्रीस्तन कस्तूरी वासना वासितोरसे । 
श्रीहस्तिगिरि नाथाय देवराजाय मंगळम्‌ ॥ 


कमला कुच कस्तूरी कर्द मांकित वक्षसे । 
यादवाद्रि निवासाय संपत्‌ पुत्राय मंगळम्‌ ॥ 


नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने । 
सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगळम्‌ ॥ 


स्वोच्छिष्ट मालिका बंध गंधबंधर जिष्णवे । 
विष्णचित्त तन्‌जायै गोदायै नित्यमंगळम्‌ ॥ 


श्रीनगर्यां महापर्या ताम्र पर्ण्यत्तरे तटे | 
श्री तिंत्रिणी मँलधाम्ने शठकौपाय मंगळम्‌ ॥ 


शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपति ति सात्विकैः । 
वितर्क्याय महाप्राज्ञैः भाष्यकाराय मंगळम्‌ ॥ 


तला मृलावतीर्णाय तोषिताखिल सूरये। 
सौम्यजामात मनये शेषांशायास्त मंगळम्‌ ॥ 


मंगळाशासनपरैः मदाचार्य प्रोगमै 
सर्वैश्च पूर्वै राचार्यैः सत्कृतायास्त a ॥ 


*पाशरम्‌-29 

शित्तं शिरुकाले हन न्नै च्चेवित्तु, उन्‌ 
पोत्तामरै यडिये पोत्तं पौरुछ केळाय्‌ 
पेत्तं मेयत्तण्णं कलत्तिल पिरंदु, नी 
कत्तेवल्‌ एगळै क्कोळलामल्‌ पोगादु 
इत्तै परैकोळवा नन्रूगाण्‌ गोविंदा! , 
ऐत्तैक्कं एषेष्‌ पिरविक्कं, उदन्नोइ j 
उत्तोमे यावों उनक्के नां आटचेयवों. छ 
मत्तैनं कामंगळ्‌ मात्तेलो रेम्बावाय्‌ 

नः पाशरम्‌-30 

वंगक्केडल्‌ कड़ेंद मादवनै केशवने. 
तिंगळ तिरुमगत्त च्चेयिषैयार शैब्रिरैंजि 
अंगप्रै कोंड वात, अणिपुदुवै ७७ 
पैंगमल त्तण्‌ तेरियल्‌ पटटरपिरान्‌ कोदै शोन्न 


शंग त्तमिड़मालै मुय त्याम 

डग इप्परिशरैप्पार ईरिरं माल्वरैत्तोळ. 

शंगण तिरुमगत्त च्चेल्व त्तिरुमालाल्‌ 
एंगंतिरुवरुळ्पैत्त इंबरुवरेम्बावाय्‌ 

गोदा चत श्लोकी 

नित्या भूषा निगमशिरसां निस्समोत्तृंगवार्ता 
कांतो यस्याः कचविललितैः कामको माल्यरत्नै 
सूक्त्या यस्याः श्रुति सभगया संप्रभाता धरित्री 
सैषा देवी सकलजननी सिंचतां मा मपांगैः ॥ 


: माता चेतूलसी पिता यदि तव श्रीविष्णचित्तो महान्‌ 


भ्राता चे दयतिरेखरः प्रियतमः श्रीरंगधोंमा यदि। 
ज्ञातारस्तनयाः त्वदुक्ति सरस स्तन्येन संवर्धिता 
गोदादेवि! कथं त्व मन्यसुलभा साधारणा श्रीरसि ॥ 2 


४-4 कल्पादौ हरिणा स्वयं जनहितं दृष्टेन सर्वात्मनां 
"क प्रोक्तं स्वस्य च कीर्तनं प्रपदनं स्वस्मै प्रसूनार्पणम्‌ । 


सर्वेषां प्रकटं विधात मनिशं श्रीधन्विनव्ये परे 


53 जातां वैदिकविष्णुर्चित्त तनयां गोदा मुदारां स्तुमः ॥ 3 


आकूतस्य परिष्क्रिया मनुपमा मासेचनं चक्षुषो 

आनदस्य परंपरा मनगणा माराम शैलेशित 

त ददोर्मध्य किरीटकौटिघटित स्वोच्छिष्टकॅस्त्‌रिका 

माल्यामोदसमेधितात्म विभवां गोदा म॒दारां स्तमः ॥ 4 
श्रीरडगनाथस्तोत्रम 

श्रीपराशरभटटार्यः श्रीरड़गेश प्रोहित 


श्रीवत्साइकसुतः श्रीमान्‌ श्रेयसै मेस्तु भूयसे ॥ 


सप्तप्राकारमध्ये सरसिज मृकळोदभासमाने विमाने 
कावेरीमध्यदेशे मुदल तरफणिराट भोग पर्यङ्कभागे। 
निद्रामद्राभिरामं शिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं 
पदमाधात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेहम्‌ ॥ ॥। 


कस्तूरी कलितोर्ध्वपुण्ट्रतिलक कर्णान्त लोलेक्षणं 

मुग्ध स्मेर मनोहरोधरदळं मक्ताकिरीटोज्ज्वलम्‌। 
पश्यन्मानस पश्यतोहररुच!::! पर्यायपङ्केरुहं 
श्रीरङ्गाधिपतेः कदानु वदनं सेवेय भूयोप्यहम्‌ ॥ 2 


कदाहं कावेरीतटपरिसरे रङ्गनगरे 

शयानं भोगीन्द्रे शतमखमणि श्यामलरुचिम्‌ । 
उपासीनः क्रोशन्‌ मधमथन! नारायण! हरे! 
मरारे! गोविन्दे त्यर्निंश मननेष्यामि दिवसान्‌ ॥ 
कदाहं कावेरी विमलसलिले वीतकलूषो 

भवेयं तत्तीरे श्रममषि वसेयं घनवनें। 

कदा वा तं पण्ये महति प॒ळिने मड़गळगूणं 
भजेयं रडगेशे कमलनयनं शेषशयनम्‌॥ 4 


८० 


पूगी कण्ठदवयस सरसस्निग्ध नीरोपकण्ठां 

आविर्मोद स्तिमितशकनानदित ब्रहमघोषाम्‌ । 
मार्गेमार्गे पथिकनिवहैँ रुञ्छयमानापवर्गा 

पश्येयं तां पनरपि पुरी श्रीमती रंगधाम्नः॥ 5 


न जात पीताम॒त मुर्छितानां नाकौकसां नन्दनवाटिकास्‌ । 
रङ्गेश्वर! त्वत्पर माश्रितानां रथ्याशना मन्यतमो भवेयम्‌ ॥6 


असन्निकृष्टस्य निकष्टजन्तोः मिथ्यापवादेन करोषि शान्तिम्‌ । 
ततो निकृष्टे मयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रड़गपते! करोषि॥ 


श्रीरडगं करिशैल मञ्जनगिरिं तारक्ष्याद्रि सिंहाचलौ 
श्रीकर्म परुषोत्तमं च बदरीनारायण नैमिशम्‌ । 

श्रीम व्दॉरवती प्रयाग मधरायोध्या गया पष्करं 
सालग्रामगिरिं निषेव्य रमेते रामानूजोयं मेनि 7 


श्रीपराशरभटटार्यः श्रीरड़गेशप्रोहित 
श्रीवत्साइकसूतः श्रीमान्‌ श्रेयसे मेस्त भूयसे ॥ 8 
इति श्रीरङ्गनाथस्तोत्र 


